हरी गुरु ध्यान संग गो, बिन्दरा हरगुन संग गु बिन् नाम गुण लीला गान लक्ष दिला दे
लीला दिला दे सबेरे 1 दोहा कहा था मैंने उसकी व्याख्या समझ लीजिये मन से हरि गुरु
का ध्यान और वाणी से भगवान के नाम, रूप, लीला गुण आदि का गान संकीर्तन यह साधना है
प्रमुख हैं मन मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण
है मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो ब्रह्म बिंदु पनिशतबिद कह रहा है मन एव
मनुष्य नाम कारण बंधमोयोसाठ्याइनी उपनिषत वेद कह रहा है पहला मंत्र अब्रह्म बिंदु
परिषद का दूसरा मंत्र वित्त में वहिसनसाराशाख्याइनी उपनिषद का तीसरा मंत्र मन एव
हिसं सारा तेजो बिंदु परिषद के पांचवें अध्याय का 98 मंत्र मन परम कारण मां मनंत
भागवत ग्यारहवें स्कंध के तैंतेईसवें अध्याय का 43 लोग खेत खलवसबंधायमुक्तय चा मनो
मतम भागवत तीसरे स्कंद के पच्चीसवें अध्याय का पंद्रहवां लोग मन एव मनुष्यानाम
कारण बंधमोछयोनारदपुराण मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोछयोपंचदशि ये सब शास्त्र वेद
कह रहे हैं की मन ही करता है कर्म का करता मन है केवल मन वैसे आपको भ्रम रहता है
आँख ने देखा है कान ने सुना है नासिका ने सूंघा है रसना ने रस लिया है चा ने
स्पर्श किया है लेकिन इनको कर्म नहीं कहते कर्म कहते हैं जहाँ मन को सुख मिले मन
का अटैचमेंट हो उस कर्म को कर्म कहते हैं आपने किसी को मारा नहीं लेकिन मारने का
प्लान बनाया तो आपने मारने का कर्म किया हे भगवान ने नोट कर लिया आज मैंने तो किसी
को झापड़ भी नहीं मरा है नहीं मारा इंद्रियों से लेकिन मन से सोचा था न है मन से तो
कई बार सोचा हाँ मेरे बॉस ने मुझे डाटा हमने का लगाऊं लेकिन मैं कैसे लगाऊं मेरा
बौस से निकाल देगा सर्विस से बहुत बार अपने माँ बाप के प्रति हमने सोचा और की कौन
कहे भगवान कहते हैं मन ही कर्म का करता है हम इंद्रियों का वर्क नहीं नोट करते
इंद्रियों से करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने हनुमान जी ने मैंने नोट नहीं किया
क्यूंकि वो कर्म ही नहीं मन में तो मैं था अर्जुन से भगवान ने कहा था
तसमासरबेशुकालेशु मा मनु judata आठवें अध्याय का सातवाँ मन मुझमें रख सदा सदा को
नहंतिननिबध्यते अठारहवें अध्याय का सत्रहवाँ लोक सबको मार कर भी सब गवाह है लेकिन
भगवान कहते हैं मैं नहीं मानता क्योंकि कोई भी कर्म मन से संबद्ध हो न तब उसको हम
कर्म मानते हैं इसका मन तो मुझमें था तो इंद्रियों के वर्ग को भगवान वर्क नहीं
मानते उसका फल भी नहीं देते हम लोग इंद्रियों से भगवान की भक्ति करते हैं नाइनटी
परसेंट और कोई कोई तो नाइनटी नाइन परसेंट हाथ से पूजा चंदन लगा रहे हैं अक्षत चढ़ा
रहे हैं फूल चढ़ा रहे है है जो जय लेकिन उस मूर्ति में भगवान हैं ये नहीं है निश्चय
तो फिर वो 1 पूजा नहीं है कोई फल नहीं मिलेगा सब बकवास है टाइम बर्बाद कर रहे हो
तुम उसको कहते हैं फिजिकल ड्रिल शारीरिक व्यायाम पहले मूर्ति में भगवान की भावना
हो जाये उसके बाद तुम जो कुछ करो या कुछ न करो मन से ही चंदन चढ़ा 2 मन से ही नहला
2 मन से ही भोग लगा 2 मन से ही हीरो की माला पहना 2 सब स्वीकार करेंगे भगवान और सब
नोट करेंगे आपने मेरी पूजा की मैं बहुत खुश हूँ आप लोग यहाँ कीर्तन करते हैं भगवान
का नाम लेते हैं दिन भर लेकिन कितनी देर ये विश्वास करते हैं कि इस नाम में भगवान
बैठे फेट फेट विश्वास दृढ विश्वास अगर हम समझ लें यह अंगूठी ₹10 की हैं और उसको
देखे और अगर समझ लें 1 करोड़ की हैं इसी प्रकार अगर आप यह मानकर भगवान का नाम ले कर
उनके नाम में वे बैठे रहते हैं ये उन्होंने कहा है स्वयं नाम चिंतामणि कृष्ण
चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त भिननत्वा नाम नामी नो पद्म पुराण नाम
नाम कार बहुधानिजसर्वशक्ति तत्कार पिता नियमित स्मरणे न काल गौरांग महाप्रभु कहते
हैं हे श्री कृष्ण तुमने अपने नाम में अपनी सब शक्ति भरनी स्वयं बैठ गए लेकिन मैं
कितना अभागा हूँ कि विश्वास नहीं करता और साथ में भी आपने रियायत की किसी समय नो
कहीं लो मेरा नाम मैं खाने में लो पखाने में लो घोर गन्दगी में लो डरो मत मेरा नाम
कैसा है उसमें मैं हूँ और जब मैं हूँ तो गन्दगी में अगर तुम लोगे तो गंदगी मुझसे
शुद्ध हो जाएगी भगवान ने पद्म पुराण में कहा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो
पिवा कोई अपवित्र हो अथवा पवित्र हो या किसी अवस्था में हो इतनी बड़ी रिया या
स्मरेत पुंडरी का कम सबाहियाभ्यंतर सूची जो श्री कृष्ण का स्मरण करे तो भीतर और
बाहर दोनों की शुद्धि मान ली जाती है अब इससे बडी कृपा और क्या होगी नियम नहीं और
चीजों में बड़े बड़े नियम है यज्ञ करना हो कोई भी योग करना हो सब में नियम हैं लेकिन
प्रेम में कोई नेम नहीं जहाँ नेम नहीं प्रेम त जहाँ प्रेम नहीं नेम चाखा चाहे
प्रेम रस रखा चाहे नेम से नहीं हो सकता विरोधी चीज है तुम मन का कर्म ही कर्म है
ये बात याद कर लो हर समय याद रखो 1 सेंटेंस है जैसे अपने आप को हर समय याद रखते हो
मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ जो मैं कल था वही मैं हूँ कोई प्रूफ नहीं फिर भी
ये मेरा बाप हैं मेरा बाप है पक्का है अरे लोगों ने तो कहा है पक्का क्या कह रहा
है तू तेरे पास कोई प्रमाण है कि तेरा बाप है नहीं वैसे तो नहीं है लेकिन सबने कहा
है अरे तो कहने वाले तो रोज झूठ बोलते हैं हाँ बोलते तो हैं अगर किसी स्त्री ने
दुराचार किया और किसी और का लड़का पैदा हुआ तो क्या वो स्त्री अपने लड़के से कहेगी
तू अपने इस बाप का नहीं है तू उधर वाले बाप का है पड़ोसी का वो कह ही नहीं सकती और
तुम चैलेंज कर रहे हो तो मैं इसी बाप का बेटा हूँ लेकिन पक्का विश्वास है भगवान के
बारे में डाउट भूल जाते हो कितनी बार कृपालु ने कहा है आप लोगों से कि रूप ध्यान
पहले करो फिर भगवान का नाम लो और भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं ये मान कर नाम
लो फिर भूल गए तो मन से किया हुआ कर्म ही कर्म है इसलिए भगवान की भक्ति करना हो
चाहे संसार की भक्ति करना हो दोनो का सम्बन्ध केवल मन से है संसार में राग है है
किसका है मन का अगर राग नहीं है तो ध्यान 2 ध्रुव को भगवान ने कहा राज्य करो व्याह
करो बच्चे पैदा करो भगवान ने कहा प्रहलाद को भगवान ने कहा संघ ने ग्रहस्त में रहो
2 4 10 हजार वर्ष नहीं 30 करोड़ सरसठ लाख 20 हजार वर्ष तक राज्य किया प्रहलाद और
भगवान ने आज्ञा दी वो नहीं चाह रहे थे अरे भगवान मिल जाने के बाद भगवान का आनंद
मिल जाने के बाद कौन चाहेगा गोबर गणेश संसार को आज्ञा है बस ठीक है आग्या है तो
मानना है सुग्रीव राज्य करो राम कह रहे हैं विभीषण राज्य करो आज्ञा है कर रहे हैं
बेचारे हम लोग देख रहे थे बाहर से इनको भगवान मिले हैं ये राज्य कर रहे हैं इतने
हजार वर्ष से अरे का है भगवान मिल जाते तो उनका आनंद पाने के बाद ये गोबर गणेश इस
पृथ्वी का राज्य स्वर्ग का भी नहीं हम नहीं मानते को भगवान भगवान मिले हम लोगों ने
4 मूल की खोपड़ी है न हमारी चल जाती है महा पुरुषों पर भी भगवान पर है मूल्य है
क्या तो भगवान का रूप ध्यान करना ये नंबर 1 कर्म है इसी को ज्ञान कहो कर्म कहो
भक्ति कहो प्रपत्ति कहो सब कुछ हैं उपासना हप माँ ने पास आसना माँ ने जाना भगवान
के पास जाना कौन जाय शरीर में मन जाए मन को ले जाना है भगवान के पास बाग मन संसार
से मन हटाना ये बैराग्य है मन हटाना और संसार रहा करे क्या बिगाड़ेगा man hat
jaएgeapnrrtaन न hरिश्यतiविशणोर माया मिदम पश्यन सब भागवतों तमहा ग्यारहवें स्कंध
के दूसरे अध्याय का अडतालीसवां लोक की सब विषयों का ग्रहण करते हुए भी उससे अलग
हैं मन मन मन अब विषय ग्रहण कर रहा है रसगुल्ला खा रहा है सब देख रहे हैं लेकिन
उसको स्वाद मिल रहा है प्रेमानंद का रसगुल्ले का नहीं मिल रहा है उसका मन भगवान
में है नित्य 1 बार भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर मन भगवान के आनन्द से पृथक हो
ही नहीं सकता कोई पावर नहीं विश्व में वो खुद चाहे तो भी असंभव है 1 गोपी वृंदावन
में जमुना के किनारे बैठ कर आँख बंद कर के ऐसा लग रहा था कि ध्यान कर रही हे श्री
कृष्ण का नारद जी पहुँचे अचानक न्होंने कहा कि माता जी आप किस का ध्यान कर रहे हैं
श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं ये बाबा खबरदार उसका नाम लिया तो मैं उसको निकाल
रही हूँ निकलते ही नहीं पीछे पड़ गया है हमारे हमारा सब काम बिगाड़ देता है ने कहा
कि प्रत्यारित्यमुनिषण विशयत बड़े बड़े जोगिंदर मनिंदर संसार से मन हटा कर समाधि में
1 क्षण को श्याम, सुंदर की झलक चाहते हैं बला बला सब, विशय सज्जाति मन प्रत्या
रंती तथा और ये गोपी भगवान से मन को हटा कर संसारी विषय में लगाना चाहती हैं
अभ्यास कर रही है नहीं लगा पाती अरे कैसे लगाएगी वो आनंद और ये जगदानंद अरे देखो
अगर आप लोगो को चीनी की चाय मिले तो गुड की चाय नहीं पिएंगे जब दोनों 1 ही चीज हैं
तो 1 विश 1 अमृत वाला कौन विश चाहेगा अमृत पीने वाला 1 बार परमानंद मिल जाने के
बाद फिर वो चिंता नहीं सदा पशयंतसूरया सदा को मिल जाता है क्योंकि उस पर माया का
अधिकार नहीं हो सकता अगर माया का अधिकार हो जाए तो छिन जाए लेकिन जैसे प्रकाश पर
अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो
सकता इसी प्रकार आनंद पर, दिव्यानंद, पर, दुःख का अधिकार कभी नहीं हो सकता तो
भगवान का रूप ध्यान करना है साथ में इंद्रियों को भी लगा 2 ठीक है भगवान ने
इंद्रियां दी हैं तो उनको भी लगा 2 अच्छा रहेगा ये संसार की ओर नहीं जाएंगी ये भी
उधर लगी रहेंगी तो मन को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगी इसलिए इंद्रियों को भी लगा 2 मन
के साथ लेकिन अगर मन लग गया तो इंदलिया कुछ नहीं कर सकती ये जो आँख देखने का काम
करती है ध्यान 2 ये मन आता है तब देखने का काम करती है अगर मन आँख में प्लस न हो
तुझे क्या देख रही हैं ये नहीं डिसाइड कर सकती ऐसे खुली रहेंगी सामने क्या है ये
नहीं जान सकते ये जानने के लिए मन बुद्धि आते हैं वो बताते हैं फिर भी साधना
अवस्था में अगर इंद्रियां भी लगी रहे तो अच्छा है आप अकेले बैठ कर मन लगा रहे हैं
नींद आ जाती है बिगड़ा हुआ मन है तो पहली दर्जा में यह सब होता है और अगर भगवान की
लीला भी गा रहे हैं लीला का ध्यान कर रहे हैं गुण गा रहे हैं तो मन को सामान मिल
गया कई तरह का तो उसमें लग जाता है आराम से ये मन 1 ही चीज में नहीं लगता इसको आदत
हैं बदलने इसका बस चले तो अपने माँ को बाप को बीबी को बेटे को बदलता रहे रोज है
मजबूरी है अपना मुँह आँख कान बदलता रहे रोड जैसे साड़ियां बदलती हैं देवियां ऐसे
लेकिन वह रकल देख के अब नाक कैसी हैं वैसी ही रहेगी क्या करें मजबूरी है जिंदगी भर
वैसे ही रहेगा मुँह हमारा रंग काला है अब जिंदगी भर काले ही रहेगा क्या करूँ
मजबूरी है तो इंद्रियों को भी साथ लगा 2 अच्छा है लेकिन में मन है मन की उपासना ही
भगवान नोट करेंगे ये समझे रहो और भगवान से न संसार मांगो न मोक्ष मांगो 3 चीज
मांगो दर्शन प्रेम सेवा दर्शन प्रेम दिब्वप्रेम जो अंतःकरण, शुद्धि के बाद मिलता
है जिसके आधीन भगवान रहता है वो प्रेम क्योंकि सेवा उसी प्रेम से होती है मिलती है
और दर्शन इसलिए चाहिए कि दर्शन की कामना अगर आप बनाएंगे तो व्याकुलता पैदा होगी
मिलने की तो अश्रुपात होंगे तो अंत, जल्दी शुद्ध होगा तो दर्शन प्रेम सेवा ये 3 एम
उद्देश्य लेकर मन से भगवान का रूप ध्यान करना वो रूप ध्यान कैसा हो ये भी भगवान ने
कह दिया तुम्हारी इच्छा क्या कमाल है क्या कृपा का अम्बार है भगवान तुम जैसा रूप
जाओ बना लो हम उसको असली मान लेंगे इसने ठीक ध्यान किया अरे कोई बड़ा आर्टिस्ट हैं
तो बढ़िया नाक बनाएगा बढ़िया मुंह बनाएगा और कोई गाँव का गंवार हैं नीची जाति का
उसके घर में सब ऐसे ही टेढ़े मुंह वाले अजीब नाक वाले हैं तो वो बेचारा अपने
आइडिया से बनायेगा वैसे भगवान कहते हैं सबको हम 1 सफल देंगे को जो पसंद हो बना लो
जो उमर पसंद हो वो उमर बना लो भगवान जो कपड़े पसंद हो कपड़े पहना 2 जो जेवर पसंद हो
तुमको जो खाना पसंद हो तुमको सब तुम्हारी इच्छानुसार भगवान ग्रहण करने को तैयार
हैं पत्रम पुष्पम फलम कोय पानी भी कोयमानेपानीपत्ा बहुत गरीब है रोटी दाल नहीं
मिलती पत्ता दे 2 फूल दे 2 तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से अंतकरण की शुद्धि
होगी तब फिर इसके आगे तुम्हारा काम नहीं है पर गुरु व भगवान का काम है वो अपना
अनुग्रह करेंगे और तुमको स्वरुप शक्ति के द्वारा वो अलौकिक शक्ति देकर तुम्हारी
इंद्रीय मन बुद्धि को दिव्य बना देंगे और दिव्य प्रेम देकर सदा को मालामाल कर
देंगे शेष फिर देखो ये आधा घंटे की हमारी स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इस
कैसेट को जहाँ तक हो सके सब लोग ले लो और रोज नहीं तो कभी कभी जब भी समय मिले 1
बार सुन लिया करो हमारे शास्त्र कहते हैं के आबृतरशकृदुपदेशाथ उपदेश को, फिलोसफी
को बार बार सुनना चाहिए तब वो खोपड़ी में पक्का बैठती है फिर प्रैक्टिकल होता है और
यह अहंकार हो जाए समझ समझते हैं हम तो सब समझना सब उड़ जाता है बच्चे कहते हैं न
हिस्ट्री जाग्रफी बड़ी बेवफा रात भर रटो सबेरे सपा तो ऐसे ही हम लोगों की बुद्धि है
शौनकादि परमहंसों ने सूतजी से कहा कि प्राय लाल पा युष सब्य कला बसमन युगे जाना
मंदा सुमंद मत, यो मंद भागा युपदुरताइसकलयुग में बडी मंदबुद्धि लोग होंगे जल्दी
कैच नहीं कर सकते हैं उनको डिटेल में समझाना पड़ेगा और कैच कर्मी ले तो विस्मरण हो
जाएगा भूलने का स्वभाव है मेमरी कमजोर है सबकी इसलिए आप लोग कैसे ले लीजियेगा और
बार बार सुनिएगा
